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किश्तों मे वयां होती है जिन्दगी 


सारी दुनिया 

एक मुहनि पर खड़ी टै 

ओर नै अपनी कतारमें 

अकेला रह गया हू 

धीरि-धीरि 

सारौ हवा 

मेरे आस-पास से सरक जातो है 
म वंद द्ो जता दूं- गुच्वे में 
बच्यै गुब्यरे के लिए मचल उठते है । 
जमीन कोई सूत की दरी नदीं है 
जिस पर चलते हुए 

एक छोर को समे जा सके 
ओर लपेरते हुए तह कर के 
मजदूर को उठने के लिए 

कह दिया जाये। 


सुनता रहा टं अरसेसेकि 
जमीन, पानी ओर रोशनी 
अमानत होती जारहीदै 
कुछ लोगों की 

जिसै खरीद-खरद कर लोग 
जवानी से बुदापा 

ओर फिर 


कत्रतकका सफर 

तय करते जा रहे है 

यह आसान नही दै 

सफर 

जिसे कुछ लम्हो मे 

समेरा जा सके। 
आहिस्ता-आहिस्ता, गुनगुना कर 
मैनेदेखारै कि 

चीखना, रोना, हसना भी 
अपनी जागीर नही है 

किसी की वस्तियों मे कैदरै 
जो किर्त-द्र-किश्त 
भुगतान होती है। 


पत्ते का दुःख ओर क्षोभ 


मूएा मा एक पत्ता 

मैरे पास अकर गि 

मैपृरखतारू- तुमकौनष्ो? 

यहुत दुपी लगते हो 

पत्ता ठास था 

दुख कौ आयिरी सोमा परयादाधा 
वह चोला- तुम्हारे जैमे हानो ने 
मुने अनाथ वना दिया है 

मैरे परिवार को अपने स्वार्थ के लिए 
यून कर दियादै 

तुम सुनोगे मेरौ कटानी ? 

मदं साल-पुत्र 

एक धने जंगलमे 

परिवार के साध 

सुख ओर्‌ आनंद से रहता धा। 
अचानक एक दिन 

कुछ मजदूर अयि 

साथ मेँ मृषो वाचा 

एक मोरा आदमी आया 

उसने मुके काटने का इशारा किया 
हमे कारकर्‌ निर्‌ दिका गया 

मेरो मां चीखती हुई जमीन पर गिरी 


मेरे पिता खटी बनकर 
जमीनमे दफन दो गये 

मेरे भाई-बहनो को काटकर्‌ 
अनग फैक दिया गया 

मै धूपमें सूख कर 

पीला हो गया 

मांकोरोतेहए 

ट्रक पर लदते देखा 

पिता के आंसू जमीन पर बहते देखा 
मुञ्च पर वसने वाते पक्षी भी 
मेरी दुर्दशा पर आंसू बहा रटे थे 
चाद में मेरे भाई-वहनों को 

एक बुदिया गह्ुर बनाकर 

शहर मे बेचने ले गई 

मँ हवामेकवसे 

निरर्थक भटक रहा टू 

मेरी मां कारखाने मे कैदरै 

ओर मौत का इंतजार 

कर रही है। 


भने देखा 

पत्ता सचमुच 

दुःख ओर क्षोभ से भग हुआ 

रोरहाथा 

ओर हवा में इधर-उधर फडफड़ा रहा था 
मुज्ञे लगा पतेकेसाथर्मैभी 

आकाशमें 

उड्ता जा रहा टू । 


वन्दूक की कोड जाति नहीं होती 


यैन्दूक 

गोलियां 

याबारूदकी 

कोई जाति नहीं ेनी। 

नहो हेति ये 

दिम्द्‌, मुसलमान, सिक् या 
हसाई। 

पर उगलते ह आग 

जेय धामलेते है 

नमे से कोई हाथ 

चन्दूक, बारूद या 

गोलियां । 

तेय वह उठती है जमीन पर्‌ 
लात रेक कौ एक धारां 

जो किमसौ हिन्द्‌, मुपलमान, सिक्ख या 
ईसाई कौ टो सकनी है। 

तच हथियार, जाति ओर खून 
मिलकर बन जाती ह कई जातियां 
सम्प्रदाय ओर भाषा 

जो कहलाती है 

हिसा, कटरता ओग धार्मिक उन्माद! 


व्यवस्था के खिलाफ 


मर्म हवा थम जाएगी 
एक दिन 

उड़ता रहेगा 
आकाश पर 
उसका चवंडर 
धूल, कागज ओर 
सूखा पत्ता 

उड्ता हुआ 

एक दिन 

जमीन पर्‌ आकर 
गिर पडेगा। 


इसी तरह एक दिन 
सूखे पत्ते की तरद 
आकाश कीओर 
उड्‌ जाएगी 

गदी व्यवस्था 

बहुत ऊपर उठकर 
सतह पर गिर पडेगी 
जहांसे 

ठंडी हवा का चलना 
शुरू होगा। 
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एक युद्ध म लता दं रोज 


एकयुद्धरमं 

लड्ता टू रोज 
अपनीष्ठौ सीमामें 
अपनी सेना तेकर 
खडाहोजातादू 
यजादेतादहूं शंख 

पर मेरी प्रतिदरन्दौ सेना 
कहीं दिखाई नहीं देती। 


मेरोरणोमे 

युद्ध का उन्माद 

अक्सर इतना तेज टो जाता है कि 
मेरा हाथ 

म्यान मेँ पड़ी तलवार पर चला जाता है 
मै जिरह-बख्तर पटनकर 
रेक्त~तिलक लगाकर 

युद के लिए तैयार हो जाता दं! 
पर मुहे कभी कोई 

युद्ध के लिए ललकारता नहीं है 
कोई सेना युद्ध के लिए 

हुंकार नर्ही भरती 

न ही कोई सेनापति 

हाथी पर यैठकर 


मेरे सामने आता ह 
फिर भी मेरासपग्रामतो 
चता ही रहता है। 


युद्धम मेरे हारने ओर 
जीतने काप्रश्र 

कभी नर्ही उठा 

नमै घायल होकर 

कोई संधि करने को 
लाचार हुआ 

न लाशों कौ ढेर देखकर 
शषव्ध हुआ हू। 

मेरा युद्धतो 

एेसारै 

जिसमे सेना नही है 
शखनाद नहीं है 

सेनापति, तलवार, जिरह-वख्तर या 
हाथी नहीं है। 

मेर युद्ध- खुद मुदमसे है 
जिसका निर्णय 
हारने-जौतमे 

यासधिसे नहीं हो सकता 
नही यह युद्ध कभी 

खत्म हो सकता है। 


एक लड़की रंजना 


एक लडकी रंजना 

मुञ्से पृषती ई 

दुनिया का आकार 

पैरंजनाके 

भोलेषन मे भटक जाता हूं 

ओर दृढे लगता हू 

दुतिया का आकार। 

वह भोली रेजना 

जिसने अभी-अभी योलना सीखा रै 
पृषती है- आदमी को प्रकार । 
भोली रंजना 

प्रश्रपूषटकर 

निर्भाव हो जातीरहै 

परर्मै भटक जाताहूं 

भावो के यौहड्‌ जंगल मे 

टयोलने के लिए 

अपने भावो को। 

रंजना के प्रश्र ओर मेरी भटकन का 
कोई मेल नही है 

फिर भी मुद्वै कहना पडता है 

ओ ! भोली रजना 

तुम दुनिया का आकार जानकर क्या करोगी 2 
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क्या करोगी जानकर- आदमियों के प्रकार 
तुम जानो अपने विचारो की ऊंचाई 
नापो अपने अस्तित्व के आयतन को 
देखो तुम 

कितनी परिधि में खड़ी हो 

ओर कितनी जमीन चाहिए तुम 
तुम्हारी सोच की लंवाई कितनी है ! 
रेजना 

तुम अपने मने का आकार देखो 

क्या मिलेगा तुम्हे 

दुनिया का आकार जानकर 

रेजना 

यह तुम्हारी समञ्च से 

अभी बहुत दूर है। 

सुनो रंजना 

क्या तुमं मेरी वात सुनाई पड़ रही है ? 
भँ निरंतर बोल रहा हूं 

मेरी आवाज 

शायद रंजना तक 

पंच ओर न भी पहुंच रही है। 
लेकिन रंजना 

बिना पलकं ज्ञपकाये 

शून्य मेँ देख रही है। 
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पहचान 


अगर चाहं ततौ 

म अपनी पराह ओर 
दुनिया के यीच 

खड कर सकता हू 
अनिगिनते लावारिस 
इच्छाओं फा ्रिप़र्लं 

ओर चैट सकता [३ 
रक-टको लगाये 
असंख्य आंखो का अवार 
इसके यावूद भँ 

किसी भी आंखे 
रोशनी नही डाल सकता॥ 


अगर चाट तो 
भेभी 


शं्तजार करतो 

यदषयास भागकर ई 
किन्तु 

यर्धपतो चिन्दयियो कन 
एक ठहगय दे सफ 
जगा सक्ता 

मृत्यु णो भो गमे = ~ 
मयशियो कपा 


शुण्ड मे चलते लोगों को 
कोई राह दे सकता हू। 


मै चाहं तो पहचान सकता [३ 
कोहरे कौ आड लेकर 

भागते हुए लोगो के चेहरे 
रेशे-रेशो मे मूजती हुई 

उनके विकारो को जान सकता (4 
जान सकता हू 

दियासलाई लेकर 

घासलेट तलाशते हुए 

लोगों के नकाव लगे चेहरे । 


परमँ खुद 

एक बाड मे वंद कर दिया गया ३ 
असंख्य लोग मेरे साथ 

चेवसी कौ चादर के नीचे 
त्िलमिताते हुए/पशुओं की तरह 
जुगाली करने को मजबूर है 
ओरर्मे मजूर हू 

उनके दुख के मुख पर 

शख रख देने के लिए 

ओर धुआं -धुआं होते हए 
ध्वनियों को सुनने के लिए। 
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अस्तित्व 


रेल की पटरियो कौ तरह 
मेरा अस्तित्व पसर गया दै 
यहां से वहां तक 

ओर नियति 

रेल कौ तरह निकल जाती है 
धड्धडाती। 
मसिमरजातादू 

आकाश कौमृष्ीमे , 
ओरदेखताषुं \ ` । 
जमीन फो ¢ 

जो वेहद दर्द भरी नजरसे 
मुपे निहाप्ती है। 

म तोडुना चाहता दू 

येभौसम कोह को 

ओर वैलाना याहता टू पूप 
जो असंभयप्र्रकीतरट 
भेरो पौठ पर लद जातौ है 
जिससष्लमे एम नही ह) 
श्रारके रन्रषटेे 

गुजतार्म 

अश्तित्य फौ पनास मै भरा ॐ 
दमये पत यङुद्‌वनजष्ू। 


जिदगियों के जंगल में 
तलाश करे पर भी 

मेश अस्तित्व नहीं मिलता 
मिलता है सिर्फ 

अस्तित्व को जगह- 

एक भटकन 

एक सत्नारा 

एक निराशा। 
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परश्च 


एक प्रश्र मेरे सामने खडा 

ओर पूछता है-्मकौनदूं? 

मै सोयताहूं- पै कौनदहूं? 
ओरसमाजाताह 

प्रश्रके अपिरेमे। 

प्रश्रपिर पूछता -र्मकौनदूं? 
भनि कहा- मै आकाय हूं । 

यह हंसा 

तुम आकाश नहीं 

कागज का एक इुकड़ा हो 

मै फिर सोचताषू- कौन? 
अंतरात्मा से आवाज अई- यै हया दू ¦ 
पश्र हंसा ओर जोर से पिलयिलाया 
यह योला- तुम न आकाशहोनहवान जंगल 
सिर्फ तुम आंमूहो 

जोदूदताटै अखं 

ओर रोने के चहरे। 

भ सोचताष्ू 

उत्तएके तिष््षं पर 

चिनार रत्वा 

उसको गहराई मे धंग्ता चला सताह्‌। 


1] 
॥1 


प्रेम की लकीर 


अगर मै पट्‌ सकता 
अपनी हाथ कौ रेखाएं 
तो सवसे पहले 

हाथ प्रर खीची हुई 
प्रेम की लकीरें पदता 
तुम्हारे प्यार कौ रेखा 
जहां पर बनी है 
बहुत गौर से देखता 
निहारता 

ओर मुस्कराता 

कहता 

ओ मेरी प्रिया । 

वात करता 

उस लकौर से 

जो मेरी हथेली पर 
उभरीदै 

भीच तेता मुदरी 

जैसे कु इस तरह 
कितुममेरीमुढ़ीमें 
समा गई हो 

सदा के लिए। 

अगर मँ पठ्‌ सकता 
अमनी हाथ कौ लकीर को 
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तो सवसे पहले पदता 

तुमसे विष्ुडने वाली 

रेखा को 

परेमकौ रेखा की तरह 

आने वाली हर प्रतिरोधी रेखाओं को 
दाल बनकर रोक सकता। 

सेके सकता- 

तुदा हंसने-मुस्कराने 

ओर खुशियो के बीच के 

लकीर पर पडुने वाले किसी करोसि को। 
परर्मषहू 

रेवाओं के चीच 

गत्तिील एक मोहण 
जोमेरेहीहाधोपर 

मुञ्लसे हौ बहुत वड़ा 

प्रतिवाद/छल ओर विद्रोह करता है । 
भेरी हेती 

खुलने या चंद 

होने के चौय 

फर्कोयानह्ो 

म नियति कौ विसात पर 

मोह यन जतादू 

चलता रहता टै- निरंतर 

न ठहरने घाला खेल 
सुबह/दोपहर/राम 

काश) म पद्‌ मकता 

हयौ पर लिखी 

प्रभ कमी तकी। 


^ 
(1 


तुमसे अलग होकर 


तुमसे अलग होकर 

ेसा लगा 

असख्य ताते के वीच टिकार्मै 
ताये के बीच से टूटकर 
पाताल कौ ओर 
भिरताजारहाहू 

जहांन 

सागर की सीमा 

ओर न जमीन का 

कोई छोर। 

जहां पर 

भ आकर गिरूगा 

वह होगा 

घनी आगादियों का देश 
कल्पनाके लोके 

उडुने वाला एक परिदा 

गंदी मुदेर्‌ पर आकर बैठ जायेगा । 
तुमसे अलग होकर 

फसा लगा- जैसे मेरौ भावनां 
ओर विचार किसी ने छीन लिए हो 
जिसके सहारे 

मेरी रचनाएं 
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सजीवता पाती थी 
अव मेरी रचनाएं 
कितनी कठोर 
कर्कश ओर 
उदास हो गई है। 


आज तुमसे 

अलग होकर 

ठेसा लगा 

सडको पर यलतार्म॑ 
जैसे किसी जंगल में 
चलरहा हूं 

जिसके पत्तो मे लोग 
टंक गयेरैं 

ओर तनों में 

मकान सिट आई है 
अस्तित्वहीन यह शहर 
तुमसे अलग होकर 
अनाथ दहो गया है। 


0.1) 


एक शताब्दी बाद 


एक शताब्दी बाद 
नै रहूगा, 
नमेरौ 

कविता रहेगी 

न एेसा चमन रहेगा 
न इतनी सुहानी 
शाम रहेगी 

एक युग बाद 

मँ मिट जाऊमा 
मैरी आवाज 

मिर जाएणी। 


तव एसा लगेगा 

इस संसार को 

अपने जीवन कालमें 

कुछ नदे सका 

लेता रहा हं- असख्य सुख 

जो मेरे दामन मे नहीं समा पते। 

तुमने सुना होगा- भने दुनिया से कदा है 
किँ चौराहे पर टंगी एक भरी तस्वीर हू 
जिसे लोग देखते हँ 

ओर चुपचाप चले जाते है 

नरोतेदै, न हंसते है। 

मै जानता हू 
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नर्जैरेनेकौचीजह्‌ 
नहंसनेको 

एक युग वाद 

शायद लोग 

समञ्च पायेगे। 


एक शताब्दी वाद 

नर्मरटूगा 

न मेरी कविता रहेगी 

लेकिन यह आकाश जिंदा रहेगा 
ओर यह जमीन जिंदा रहैगी 
जो यह अहसास करायेमी 

कि बहुत पटते 

एक श्प 

यहां वैटकर 

कविता लिखता था 

ओर गुनगुनाता था 

अपनी कविता 

एक युग वाद 

हवा मेँ 

मेरी कवित्ता कौ सुशवू कैलेगी 
यह यतने के लिर्‌ 
किर्मजिंदाधा 

ओर कविता लिखता था। 


लड़कियों को कतारबद्ध होने दो 


दुनिया 

लडकी भी 

बदल सकती रै 
तभीतो 

दुनिया बदलती है 
लड़कियां 

गि सकती हैँ दीवार 
लाय सकती है 
सागरो की दूरिवा 
इसलिए लोगो ! 
-लड्कियों को कतारबद्ध 
होने दो। 


परम्परां 

तोडने दो उन्हे 
उड़ाने दो धलियां 
दढ रिवाजीं की 
मुक्त हवा में 
सांसखलेनेदो 
इसलिए कि 
लड्कियां 

सूत कौ डोपियां 
नही 

कि चरखों के पियो मे 
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लपेरकर 
कम्टेमेंसुः 
रखते हो तुन! 
-लड्कियां 

मौसम के वोचच्य 
एक मौसम 

जो तुम्हरे खनने 
उतर आती ई 
चुपचाप 

जिस तरह 

महकेते ई 

वगिया के फुल 
तुम्हारे आंगन रे 
` जिस तरह मटक्ते रै 
मोग 

गुताय या कि 
चमेली 

ये क्यारियां 

ये ालियां 

ये कलियां 

इस तरह दवो है 
तुम्हे आगनरमे 
लद्करियां। 

लोगो ! 

लद्क्रियो कतो 
कतारद हेन दो। 





लिबास 


मैँवेदहोगयादू 
अपने ही सिले लिवास मे 
मेरे हाथ 

डूब गये हैँ 

लम्बी आस्तीनों के 
सैलाब में 

मेर गता फंसा हुआ है 
नेक राई की जकडन से 
मेर दम 

घुट रहा है 

लिवासर कौ तपिश से 
ए आजाद हवाओ 

मुक्मे बाहर निकालो। 


एक अरसे से 

मे लिबासमें 

चेदहं 

दुर्गध भरे परिवेश मे 
जीरहाहू 

सोचने के लिए 

विचार भी नहीं है। 
चिडियो ! 

अपने कोमल परो के नीचे 
मुञ्ञेछिपालो 
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याफिर 

ले चलो मुह 

अनंत आकाश में 
जहां तुम्हारा 
खूबसूरत जीवन है 
चिडियो । 

तुम्हारे आकाश में 
खुली हवा होमी 
दुरगन्धहीन परिवेश होगा 
जहां मै 

अपना लिबास 
निकाल कर 

फक स्कूगा 

सफेद वर्फ कौ तरह 
विचार मिल सकेगा 
जहां भे 

सोच पाऊगा। 

ए चिडियो ! 

मुहे ले चलो 

अपने आकाशम 

भँ अपनी जमीन त्यागकरे 
तुम्हरे साथ 

रहना चाहता हू। 


राजा : एक 


सहसा 
राजानेएक 

अगड़ाई ली 

ओर अनगिनत 

संगीत को लहर 
निकल पी । 

सहसा 

राजाने हुंकार भरी 
किनगरमें 

वेलौस सन्ना 

पसर गया। 

सहसा 

राजा ने ठहाका लगाया 
ओर महल 

इनञ्लनाहर से भर उटा। 
सहसा 

राजाने 

क्रोध से त्यौरिया चद्‌ 
कि हजारों 

रियायाओं पर्‌ 

कहर गिर पडा। 
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राजाःदो 


राजा 

जो कभी रोता नहीं 
राजा 

कभी रोटी की चिता 
महीं करता। 


राजा 

जाता नहीं है कभी 
अपने वच्चो कौ 
फीस अदा करने 
राजा 

घासलेर के लिए 
कभीव्यूमें 

खड़ा नहीं टोता। 
राजा 

सों के वदते किराये पर 
ंञ्ललाहट से 

नहीं भरता 

राजा 

नहीं टोता दे 
उदास। 

लेकिन 

जब राजाकां 
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वक्त खराव होता है 
तौ राजा 

र्यिआकौ 

अदालत के कटघ मेँ 
निरीह खडा होता दै 
जनसमूह के सामने 
घुटने रेक देता रै 
काम नहीं आती 

राजा कौ अकूत दौलत 
तेत्रिक की विद्या 

धरी रह जाती है 

जो उगाता था कभी 
अपनी मजीं का सूरज। 


कितना लाचार 

हो जाता है राजा 

कभी इस अदालत कौ 

तो कभौ उस्र अदालत की 
शरणलेताहै 

राजा। 

तव ल्युक जाता है राजा 
वक्त के आगे 

जव हुंकार उठती है 
स्यि । 
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तुम्हारे धरमें 


तुम्हरे घर में 

एक आगन्तुक की तरह 
आवाज देकर 

जिन्दगी खडी थी 

क्या तुमने पहचाना उसे 
तुम्हारे पहचानने ओर 

उसे तुम्हारा इंतजार कले मेँ 
जितनी देर लगी 

उतनी देर मेँ जिंदगी के 

कई रंग बदल चुके थे। 
तुम्हारे घर के दालान मेँ 

जो विद्धियों काजोडाथा 
उसे देखकर 

तुम्हारी आंखों का तन जाना 
वेहद बुरा लगता होगा 
मासूम चिदियों को 

जबकि 

वे विच्ियां 

तुम्हारे वच्य कौ गोद में खेलकर 
इतनी दीठ हो गर्ह कि 
तुम्हारा उनकी पूछ पकड्कर्‌ 
फेकना बुरा नहीं लगता 
वल्क सेहयुक्त हो जाता है1 
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तुम्हारे घरमे 

चिना दस्तक दिये 

अचानक समय 

चला आताहै 

ओर तुम सोचते रह जाते हो 
समयसे 

दो-चार चते करना 

पर समय 

तुम्हारे सोचने के दौरान 
चुपचाप चला जाता है। 


तुम्हारे घरमे 

प्यार 

फूलों कौ क्यारियों में 

कई बार मुस्कराया था 

तुम उसे हवा समञ्चकर 
अनदेखा कर चुके थे 

ओर खुद ही 

वंचित हो गये थे 

एक मधुर, मीठी प्यार भरी 
प्यार को पाने से पहले। 


तुम्हारे घरमे 

जिंदगी 

समय ओर प्यार 

सब कुछ था 

जिसे तुम तलाशते फिरते थे 
बेतहाशा भागती हुई 
सडक पर। 
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तुम्हारे साथ 


तुम्हारे साथ 

अक्षर मुञ्चे एसा महसूस हुः था 
कि दिशाएं पास आ गई है 
हर लेबा सफर छोटा हो गया है 
हर मुश्किल राह 

आसान हो गई है 

हर शाम जो उदास थी 

एक खुशनुमा फिजां-सी 
महक उठी है। 

तुम्दारे साथ रह कर्‌ 
चीतेहुएखटेसेपलनेभी 
'पहाड्‌ सी मुसीबत को 

छोय बनादियारै 

अनेक तूफान आने पर भी 
बचतारहाहूमे 

तुम्हरे प्यार कौ ठडी छांवमें 
धूप की तेजी 

महसूस नहीं होती 1 

तुम्हारे साथ रहकर 

अक्सर मुञ्े महसूस हुआ है 
कि हर सांसमें 

जीने की इच्छा जागी है 
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हर पल उमंग से मरोर द्यो उठा 
हर दिन 

तुम्टारे चाहत का पैगाम लेकर आता है 
ओरमें 

खोजाताहूं 

चाहत के घने कोहरे में 

तुम्हारा असीम प्यारे पाकर। 

तुम्हारे साथ रह कर 

मेनि महसूस किया है 

कि हर बात का 

कोई मतलव दै 

हर सांस की कौमतरहै 

हर एक छोरा-पल भी 

बरसों के समान 

महत्वपूर्णं है 

जैसे एक पल के खोने-से 

खो जाता हो 

एक वरस। 


तुम्हारे साथ रहकर 
एक परिभाषा 

अपने लिए पायी है 
ओर मुञ्ञे ठेसा लगता है 
कि हर रोज चांदनी 
स्कार्फ बनकर 

मध जाती है तुम्हे 
बालो पर। 
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शिनाख्त 


दुनिया के एक मुहाने पर मँ खडा हूं 
सारी दुनिया एक कतार मे खडी हो गई है। 


मेरे सामने खड़ा दै जिंदा सा एक शहर 
जिदे से लोगजिंदी हवा/जिंदी भाषा 

एस शहर मे एक मंदिर दै 

एक मस्जिद ओर एक गिरजाघर। 

एक आदमी 

मंदिर कौ घंरियां बजा रहा है, 

ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है 
एक मस्निदमें 

सफेद कामदार दोषी पहनकर 
अह्ला-दू-अकबार्‌ का अजान लगा रहा है। 


एक मोटी किताव हाथ में रखे हुए 
मोमयत्ती के सामने 
दोनों हाथ उठाकर आमीन" कह रहा है । 


देख रहा दू- शहर मे 

तीन बच्वे स्कूल जारे हे 

एक के माथे पर्‌ तिलक लगी हुई है 
एक सफेद टोपौ पहना हुआ है 
एकके गले में क्रोंस की लेकिट 
कमीज के वाहर लटक रही है! 
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भदेखरहा हू 

शहर को 

शहर के शिद्त से भरे लोगों को 

जहां इंसान कौ अलग-अलग पहचान रै 

अगर तुम चाहोगे- किसी आदमी को दृंढना 

तो वहां कोई आदमी नही 

रामसिंह, मुबारक अली ओर माइकल मिलेगा 
अगर तुम चाहोगे किसी आदमी से मिलना 

तो तुम्हे 

यातो तिलक लगाना पड़ेगा/या सफेद टोपी धारण करोगे 
या फिर क्रोसि की लोकि गले में लटकाओगे 

मेरे दोस्त 

तभी तुम अपनी पहचान यहां वना पाओगे 
दरअसल मेरे दोस्त 

इसं शहर मेँ इंसानों को यी पहचान है 

यदि तुम अपना 

अस्तित्व ओर अस्मिता दोनों हौ वचाना 

ओर बनाना चाहते हो 

तो तुम्हे किसी खेमे मे जाना पड़ेगा 

क्योकि मेरे दोस्त 

विना पहचान के तुम यहां वेमौत मार दिये जाओगे 
ओर जब तुम मार दिये जाओगे 

तो तुम्हारी मौत प्र आंसू बहाने वाला कोई नहीं होगा 
तुम्हारे जिस्म पर किसी धर्म कौ निशानी नही है 
यह अच्छी तरह समा लेना मेरे दोस्त 

इस शहर भें धर्म कौ शिनाख्त होती दै- ईंसान की नही 
यह अच्छी तरह मालूम है कि 

तुम किसी धर्म के अलम्बरदार नहीं हो 

इसलिए तुम्हे यह तय कटना है कि 

तुम किंस तरह 

इस शहर मेँ आते हो। 
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सच ५ 


हम जिस ओर 

जारे 

उस तरफ कभी कोई रास्ता 
महींधा 

हेम निस ओरजारहेरै 
उधर कभी किसी ने 
जाने की जरूरत 

महसूस नही कौ 

यह जानते हुए भी कि 
जीवन ओर कुछ नहीं 
मृत्युर 

ओर मृत्यु एक 

जाना पहचाना सच है 
लकड़ी कौ एक सलीब है 
जो हमारे कंधों पर 

लदी दै। 

अदृश्य सा हर्‌ चक्त 

मृत्यु का सच 
जोकहीखोगयारहै 
क्योकि हमारी आंखें 
वैरनीदके 

मुद गई है! 
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वच्य का आकाश 


ब्य 

तुम अपनी मुदरी मे कसलो 

अपना आकाश ओर कदम 

वहा परजमालो 

जहां तुम खडे हो 

भिरे दो पसीने की वृदे 

वहीं पर- क्योकि उस जगह पर कभी 
कोई पौधा उगेगा 

जो तुम्हारे पसीने को करेगा साकार्‌। 


तुम्द अपनी परिधि पहचानकर 
एक चेर चना लेना चाहिए 
क्योकि कल तुमको 

अपने दायरे कौ तलाश होगी 
जो इतनी भीडमे 

ने जाने कहां पर मिलेगी! 


इसलिए यच्ये 

अपने लि पौधा तैयार करो 

जो तुम्हारे बद दोने पर 

उसकी पत्तियां इतनी हरी हौ जाएं 
कितुम चाहो तो पत्तियों को तोडकर 
आका पे उछाल सकते हो 

दूसरी कौ मुषि के लिए। 
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रहमत 


चलो रहमत 

उस तरफ चलो 

जहां हमारे पैर के निशां 
कभी नष्डहों 

जहां पर तुम कभी 
उदास नहीं होगे 

जहां परभ कभी 

भय से पौला न पड्ंगा। 


रहमत तुमने बताया था मुज्ञ 
वह जगह जहां तुम 
बचपन में 

चरसाती नाले मे 
कागज कौ नाव 
हाते थे। 

उस स्थान पर 

मुञ्चे तुम 

क्यो नही ले चलते 
एहमते 

शायद इसलिए कि 
वेहां प 

तुम्हारी कौम कौ 
दरी हुई मस्िद है। 


४, 


चलो रहमत 

मैं तुम्हारी टूटी हई 
मस्जिद कौ मीनार 
देखना चाहता हूं 

उस खुदा को 

याद करना चाहता हूं 
जो कभी वहां रहता था 
टी हुई ईयं को देखकर 
मीनार बनाने वाते 
हाथों कौ तापीफ 

करना चाहता हूं । 
रहमत 

मै उस जमीन की 
इवादत करना चाहता हूं 
जिस जमीन पर 

तुम्हारी मस्निद बनी दै 
रहमत 

तुम मेरा निर्णय सुनकर 
काप क्योँउटे 

क्यों मुञ्ञे दहशत भरी 
नजर से देखने लगे ? 
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मेरे लिए विरासत में 


भेरेलिए 

विरासत मे 

तुमने सफ एक रंग छोडा है 
जो चरक लाल है 
रणता है हर दिम 

मे, तुम्हरे ओर 

तमाम तोगो के चेहर 
तुमने छडी है 

बारूद्‌ की एक परोरलो 
माचि कौ एक तीली 
छोडकर 

अमानत कौ तरह 

रखने की 

हिदायत दे गये थे 

यह अमानत मैं छोडकर 
भाग पडा था 

अंधेरी दिशा कौ ओर। 
चस्तियो मे 

बाज मे 

स्कृ मे 

एक कोलाहल 

मेरे लिए छोड दिया था तुमने 
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हलचल 
भगदड्‌ ओर 

जहरीली हवाओं के बीच 
स्मेरे वाहू 

अपनी विरासत 

वांरता हू 

फेकता हूं 

तुराता हूं 

ओर परिणति की 

प्रतीक्षा 

दिन-रात 

अखवारों में 

करता हू1 
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जंगल 


जंगल 

मेरी मां की बूदौ आंखों में 

समाया हुआ था 

जंगल 

जो मेरे पिता के अरमानों का प्रतिमान था 
नानी द्वारा सुनाई गई कहानियों का खौफ था 
वह जंगल 

हाहाकार का आर्तनाद करता हुआ 

मेरे बचपन से जवानी तक के 

सोच का उत्पीडन बन चुका है। 

जंगल 

एक चिडिया के कलरव से 

शुरू होती थी जिसकी गुंजन 

एक ठंडी हवा जो- चुपके से घुस आती थी 
खिड्कियों के रास्ते मेरे कमरे में 

कंपित कर देती थी गुहो 

अर भँ निहार पडता था 

हरे छतरये जगल को 

यह मेरे चपन का जंगल था 

आज छौजता जंगल 

खिडकियो के पार 

दिखलाई पडता रै 

ङादियों का एक मैदान 


जिसे कहते दै- पतरस, स्ुरमुट या इखाड्‌ 
यह जगल है 

जिसे देखेगी मेरी पीदियां 

याकि कंकरीट काएक जगल 

पसरा होगा उनकी 

चिडकियों के पार 

या होगी सिर्फ 

डाग रूम की दीवार पर 

जंगल की कोई तस्वीर । 


जगल जो आबाद था 

साल।शीशम या सागौन की कतरो से 
जहां अव आचवाद होते हँ 

मिलो के बढते दायरे 

जहां समति हए 

पेष के जिस्म मुर्दा बन कर 
चमकती हुई दरातियो मे चद्कर 
मोक्षपारहेरै 

रह जाती रै- वुरादों के रूप मेँ अवशेष 
रक्त की तरह 

जो चूल्हो, भद्टियो मे सुलग कर 
लाल तो फिर काली होती जाती दै 
रहेगी सिर्फ एक याद 

जगल 

मेरी स्मृतिमे 

जब चला जायेगा 

जगल अपने वजूद से 

येसो तुम्हारो स्वप्निल आंखो से 

तव कटूंगा जंगल 

फना होने से पहले 

-एक दिन आना जरूर 

मेरे सपनेमे। 
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आसमान : तीन संदर्भ 


एक 

आसमान 

चुपदहो 

या गरजता 

चरसता हो 

लेकिन इसकी 
सीमाओं की छोर 
उसी तरह 

लटक रही दै 

धरती पर 

जहां चुप है कोहरा 
अंधी हो गई है धूप 
वहीं पर आसमान 
दम तोडता है 

खून से लथपथ 
किसी आदमी की तरह। 


दो 

हवा 

इधर ओर उधर 

अनजान दरख्त 
अपरिचित पगडंडियां 
उम्मीद केवल यह है कि 


आवाज के सिहरन 
के साथ 

घासो के जंगलमें 
हरे कीडेसा 

दप गया है 
आसमान। 


तीन 

नीला 

सफेद 

तो कभी 

हो उठतारै 
काला आसमान 
अपने आंसुओं को 
पीजातादै 

तो कभी 
बहादेतारै 
धरती पर 

अपने ञसंख्य आंसू। 
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मांके लिए 


मां 

मैरे लिए 

तुम्ठारी गोद 

कभी खाली नीं होती होगी 
मेरा ख्याल 

तुम्हरे मनसे 

कभी जुदा भी नी होता होगा 
भेरा दुख 

समेदते हए 

तुम्टारा आंचल 

नहीं भर पाता होगा। 
परमां 

तुम समेरती रहती हो 
अपने हिस्से का दुख 
ओर खोती जाती हो 
अपना सुख 

मँ इतना निरीह कि 
चाहते हए भी 
तुम्हारी लोली में 
कोई सुख 

नहीं दाल पता\ 


तुम्हारे सानिध्यमेंमां 
मैनिदेखारै 
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तुम्हारी धरती कौ तरह 
सहनशीलता 

एक गौरय्ये कौ तरह 
दाना उठाना 

ओर अपना पेट 

भरने से पहले 

चूजों का पेट भरना 
देखारै मां 

इसी तरह 

तुम्हारे जीने के तरीके को। 
बहुत अजीव लगता है 
जब तुम मेरे कहीं 

जाने पर 

एक टक 

निहारी होगी सड़क 
ओर हर आने वालों मे 
मेरा ही चेहरा 

दिखाई पडता होगा तुम्हे 


पर मुह 

सिनेमा होल की 
सीट पर बैठे हुए 
तुम्हारा चेहरा 
अंशभरभी 
याद नहीं आयेगा 
मै नहीं सोच पाञ्गामां 
किं तुमने मेरा 
कई घटे तक 
भूखे बैठकर 
इंतजार किया है 


मुञ्ञे नहीं मालूम दै मां 
कि तुमने मेरे लिए 
कितनी आशाएं लगा रखी रैँ 
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यादनहींहैकि 

तुमने मेरे लिए 

कितनी रतिं 

जागते हुए 

बिताई हैँ 

कितने उपवास रख कर 
मेरे लिए 

मन्ते मांगी रै 

मेरी हजार गलतियों पर 
परदे डालकर 

पिता के गुस्से को 
कमकियारै। 

परमां 

मै जानताहुं 

तुम्दारा दुःख 

तुम्हारी धरती कौ तरह 
चुपचाप सहने की 
आदत को 

तुम्हरे विशाल हदय मेँ 
चपि हुए 

मेरे लिए 

असीमित प्यार को। 
परमां 

भेरे शरीर कार्त 
नजानेकबका 

बदल चुका है 

तुमसे इतनी दूर 

आकर 

जैसे पत्र लिखनेकाभी 
वक्त सिमटगयारै 
पूरौ जिन्दगी का हिसाव 
ओफिसमे 
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बच्चों की पद्ाई में 
पत्री की फरमादशो मेँ 
विभाजित है 

शेय रह गई है 

मेरे लिए 

तुम्हारी स्मृति 
ओरशेषहै सिर्फ 
तुम्हारे लिए 

मेरी प्रतीक्षा 
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सुबह की त्रासदी 


अभी कोई 

गिलहरी 

आंगन मेँ धिरक रही दै 
अभी कोई 

खर्गोश 

हरी दू मे 

सिर छिपाकर्‌ 

घास कुतर रहा दै 
अभी कोई चूजा 
अण्डे तोड़कर 
बाहर्‌ कौ दुनिया में 
सांसलेरहारै। 
अभी कोई आदमी 
रात के सपनों में 
खोया हुआ है 

रात 

आदमी ओर 

सपना 

सुबह की त्रासदी से 
वेखवर है । 
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बविजूका ओर आदमी 


सुनहले खेत पर 

खड़ा है चिचूका 

हवा के थपेडो के साथ लहरा रहे हैँ 
उसके सिर ओर हाथ 

पके दए दानं को 

चुग रही दँ निडर गौरय्या 

देख रहा है खामोश खड़ा विजूका। 


जमीन पर 

खडा है आदमी 
आसपास विखरे हँ दाने 
जिसे चुगरहेरै 

वेखौफ होकर 

कौवे८चीले ओर गिद्ध 
चुपचाप खड़ा है आदमी 
जिचूके की तेरह 

जो देख रहा रै 
कौवे८चील ओर गिद्धका 
दाना चुगना 

जमीन से लेकर खेत तक 
बिजुके ओर आदमी में 
कोई बुनियादी फक 
दिखाई नरह देता! 
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इसी तरह गिरती रहैगी बिजलियां 


कश) 

बिजली वहां गिरती 

जहो परे 

वेबस किसानों के खिलाफ 
पद्यत स्वे जा रहे हों! 

काश ! विली वेदां गिरती 
जहां पर्‌ 

मासूम बच्चो के हकों का सौदा हो रहा हौ 
जहां पर 

ईसानी रिश्तों की परते 

चाकः से वुेदी जा रहौ हों 

जहां पर 

मुरदों के जिस्मसेभी 

कफ़न उतार लिये जति हों 

हां बिजली 

वहां पर्‌ गिस्ती 

जहां पर मजदूर के पसीने भी 
खून मे तब्दील कर दिये जाते हो! 
पर चिजली वहां गिरती दै 

जहां एक 


भूखा-प्यासा वीं 


सुबह से शाम तंक 


अतियो में सटे हुए पेट लिए 
हल जोतता है । 

बिजली वहां पर गिरती है 
जहां पर 

कोई बूढी माई 

जंगल से दातुन तोड्कर 

पेट भरने का ईतजाम करती है । 


बिजली वहां गिरती है 
जहा पर कोई मजदूर 
ऊची इमारत पर 

मारि की तगाडी 
पहंचाते हुए 

रोज कौ जिन्दगी में 
फ़ना हौ जाता है। 


पर बिजली गिरती है 
गिरती रहेगी 

जिस तरह गिरती रही है 
कहीं इसकी परिभाषा 
अर्थ या नियति मेँ 
परिवर्तन नहीं होगा 
जिस तरह होती है 
दिनके बाद रति 
उसी तरह 

उजाले को अंधेरे मे 
तब्दील करती रहेगी 
विजलियां। 
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खिड़की 


सेरे आंगनमे 

प्स कौ खिड़की से ञ्चांकती लडकी 
हर रोज एक नया लिबास पहनकर 
मुदे लुभाने का प्रयास करत है ! 
वह लडकी छोरी नाक कौ हौ सही 
कठी अंश भर खूबसूरत जरूर है । 
कभी बहुत देरसेतो 

कभी बहुत जल्द प्रकर होती है 
कभी उसके हाथमे 

आलू ओर चाकू होत्त रै 

मेरे आंगन की तरफ देखते हुए 
सन्नियां काटती है। 


वह कभी खोई-खोई रहती है 

तो कभी बहुत चमक भर 

चेह से मुञे निहार्तौ रै । 

कुछ दिनों से वह लडकी 

खिड़की पर नजर महीं आती है 

मेरौ निगाहे वार-वार उसे तलाशती है! 
ओर एक दिन मुञ्े पता चला 

उसकी शादी कर दी गई है- 

उसकी मजी के चिलाफ। 
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पेड़ की तरह तुम्हारा प्यार 


तुम्हारा प्यार 

एक विशाल पेड कौ तरह है 
ओर 

एकं छोटा पत्ता बनकर 
रैक जाताहू 

तुम्हारे जिस्म में। 
तुम्हारे प्यार के साथ 
मै अक्रुरतादू 
हरेपन से भरता हूं 
पष्लसित होता हू 
लहरता हू 

हवा के साथ 

तुम्हारे जिस्मको 
दूता हूं बार-बार । 
तुम्हारे प्यार के साथ 
हसना 

योलना 

हिलना 

पूरी तरह 

निर्भर है। 

मेरा सृखना 

श्छ मे टूटना 
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या टूटकर 

हवा के साथ 

कहीं खो जाना 

तुम्हारे प्यार कौ 

रुखाई्‌ या बेवफाई कौ परिणति रै । 
भै शाख पर ठका हुआ। 

एकक निहारता हूं तुमह 

तुम्हारे प्यार कौ विशालता देखकर 
शर्भिन्दगी से भर उवाह 

मै क्षण प्रतिक्षण हिलता हुआ 
सरगोशी करता हुआ 

खामोश रह जाता हूं । 


तुम्हारा प्यार 

मुञ्चे किस तरह हरा बना देता है 
किस तरह मेँ पष्यवित होता हूं 
डालियों से टकराता दू 
बार-बार पुकारता हूं तुमे 
किमूङ्ञे अनंत प्यारसेभरदो 
तव न टूटूगा कभी- तुम्दारी डाल से 
न सूख कर पीला बनूगा 

न कभी जालिम हवाएं 

मुके तोड़ कर 

कहीं उड़ा ले जाएगी। 

तुम्हा प्यार के लिए 

मै पुनःलौर पडगा 

यह कहते हुए कि 

तुम्हा प्यार एक विशाल पेड़ ₹ 
ओर पत्तेयन कर ` 
टैकगयादू 

तुम्हारे जिस्म से। 
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प्रतीक्षामें 


चिदियौं के 

समाज में रहकर 

चिदियौँ के परो के समान 
पे-दर-पंख 

दूरता जा रहा है- हमार विश्वस । 
वह विश्वास- जो समुद्र की तरद 
अधाह/असीमित ओर विराट था 
सूखता जारहा है 

बरसाती ताल कौ तरह 

शायद &सलिए्‌ कि हमारे नेतृत्व की रास 
चलो के हाथ मे चली गई है। 
जहां सीमां 

'वन्दूक की नक पर्‌ निर्धारित 
हर शब्द गोलियों कौ वौखर रै 
वहीं हम बनाते ई घोसले 

सेते है अण्डे 

-बच्वे तैयार करते 

इसलिए कि एक दिन ज्ञोकना होगा 
चीलों के लयुष्डों को 

जो अपते अधुनातन हथिया के साथ 
प्रतीक्षा मे है हर वक्त\ 
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दरख् 


दरख्त तुम 

अभीभीखडेहो 

नदी के किनारे सीदियों के पास 
सिर्फ एक फर्क आया है तुममें 
इतने अस्से बाद 

तुममें हरी पत्तियां नहीं है 
घोसले बुनती हुई चिडिया नहीं है 1 
नहीं आती तुम्हारे पास 

कोड लहराती हवा 

नदीं टपकती बारिश कौ बृंद रप-रप 
नहीं ठहरता कोई चरवाहा 
बारिश से बचने के लिए 

नहीं अटकती कोई पतंग 

कटी हुई डोर से 

तुम देख रहे हो दरख्त 

कि तुम्हारे नीचे कौ घास भी 
कितनी सूख गई रै 

जानते हो दरख्त 

अब तुम दरख्ते नहीं 

एक दूठ बन गये हो 

बिल्कुल मेरे पिता कौ तरह 

जो अव यूढेहो गये है। 


11 


हथियारों पर नाचती उंगलियां 


जिस सडक पर 

तुम वहारहेहो 

निर्दोप लोगो के 

खून की नदी 

खेल रहे दहो 

खून कौ होली 

याद रखो लेकिन 

एक दिन मांगेगी 

यही रक कौ नदियां 
खून का बदला यून 

कौ तर्ज पर/अपना हिसाय 
हथियारों पर नाचती 
तुम्हारी ठंगलियां 

तुम्हार सीनेपरही 

तन जायेगी 

क्योकि 

लहलुहान करने के लिए 
अगली कोट छाती 

'बाकौ नहीं बचेगी। 
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गांवकेघरक्ी याद 


गांवकेएक घरमे 

मेरी बचपन की 

सारी कमाई रखी हई है 
ट्टे हुए 

टिनिके बक्सेमें 

होगी अभी भी गुलेल 
गिटी, लू ओर 
साइकिल की फटी टायर । 
ओर कोई पूजी 

नहीं मेरी 

इन चार चीजों के अलावा 
जिनके बीच 

बचपन का सा वक्त 
गुजार चुका दं 

मेरे बचपन के 

खक्सेको 

देखना चाहोगे 

मेरे दोस्त 

जिसे रखा गया है 
सहेज कर 

रोरिया सकने का तवा 
कुछ दुभा 
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कचिता के लिए 

कुछ शब्द । 

सरिया सकने का तवा 
मेरीमांकौ एकमा 
निशानी है 

धैले में दुं है 

पिताक दी हुई 

पुस्तकों के स्पर्मे 

स्कूल मास्टर के दिये हुए 
कविता के लिए कुछ शब्द 
यही विरासत ह मेरी 
दोस्तो 

जिसे तुम देखना चाहते हो 
मेरी ययपन की यादें 
कुछ परिनदे 

इमली का विशाल दरट्त है 
ओर दरद्त पर नाचती 
पुष्तैनी गिलहपिवां हैँ 
जिनका वंश 
अभीभीचलरहारै 

न जाने कौन उनका 
वाप-दादा दै 

ओर कौन उनकी संताने 
मेरे वचपन कौ गिलहरी 
मेरे पिताके वचपनमेंथी 
ओर कौन-सी गिलहरी 
मेरी पैदाइश के समय मौजूद थी 
भँ दूंढता दू उसे 

इमली के दर्त पर 

हर आती-जाती 

गिलहरी में। 


त्र 


सड़क पर लड़कियां 


हम जब देखते हँ 

अपने आस-पास 

तो दिखायी पड़ता दै 
अपने ही घर का संसार। 
जव सड़क पर 

गुजरती है 

स्कूल जाती दुई 
लड्कियां 

तो दिखता है 

उनके चेहरे पर्‌ 

एक पिता का चेहर 
यूनिफार्म मेँ पिता की हैसियत 
दिफिनर्मे 

मां की विवशता। 
लड्किरयों के पीठे 

एक पिता 

खड़ा दिखाई देता है 
कुछ इस तरह कि 
उसकी सुरक्षा के लिए वह 
उसके पे चल रहा हो1 
हर लड़की के मुस्कराते 
चेहरे पर 


॥। 


पिता का सर्प 
दिखता ई 

कि डन चहरे में 
मुस्कान भलेकेलिषए्‌ 
कितना संपर्प 
करर्ाटै पिता 
अपनी जिदगी से। 


अगर गौरसेदेये 
तो लडकियां 
सडक पर नहीं 
पिताकी 

प्रतिष्ठा के ऊपर 
चल रहीर्है, 


धान रोपती हुई ओरतें 


घुटने तक 

पानी में डूबी हुई 

कीचड़ से सनी हुई 
अधञ्ुकौ कतार मे 
लयवद्ध कोई गीत 
गारहीरैँ 

धान रोपती हुई ओरते 
कोई गौतगारहौ दै 
उत्सव का 

कि पानौ बरसो 

ओर पानी बरसो 

कि सारा खेत 

पानी से भर जाए 

गारही रैं गीत 

ओते 

किः उनको रोजी-येरी का 
पुख्ता इतजाम हो जाये 
शाम को काम खत्म होगा 
मिलेगा काम के बदले अनाज 
ओर कुछ रुपये 

घर मे प्रतीक्षास्त होगे 
यच्ये/माये पिता ओर 

कुष्ट निष्ठे पति। 
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इन ओौरतों कौ राट 
देती होतो रै 

कुछ आघ 

इसलिए ओप 

तन्मय होकर 

रोपती है धान के पौधे 
घुटने तक पानी मेद्य हुए 
कौचडमंधंसे हुए 

धूप मेँ जतते हुए 
फिरभी 

गाती है 

उत्सव के गीत 

धान रोपती हुई ओरते 
गीतो मे कामना करती है 
कि सूखा या अकाल 
इनहेपौधोको 

न सुखाये 

पानी यरसता रहे सदा 
गात रहँ ओरते 

उत्सव के गीत 

कि उनके धर का चूल्हा 
जलता रहे 

वच्चे स्कूल जाते रहँ 
पिता, माये ओर 

पतियों को 

मिले पेर भर खाना। 


इसलिए 

धान रोपती है ओरते 
ओर गाती है 

उत्सव के गीत। 
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समय 


समय ठहरा नहीं 

किसी के लिए 

न तुम्हे 

नमेरे 

उनके लिए भी नहीं 

जो बहुत ताकतवर हैँ 
समय 

सबके लिए चलता दै 
धडी की सुरद की तरह 
जिसमें बैटरी नही होती 
इसलिए 

रुकता नहीं दै समय 
मेरे लिए 

तुम्दारे लिए 

ओरन किसी के लिए 
प्रतीक्षा नहीं करता वह 
तुम कितने पीछे चे 
चलते-चलते भिरे 

थक गये 

या धकान मिटाने के लिए 
पेड कौ छह मे वैठ गये 
मुड्कर नहीं देखता वह1 
नस्कतारै 
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नस्कैगा 

अनवरत चलता है 

उसका पद्िया। 

मै समयको देयता दू 
अपनी बेरीमे 

गोद में खेलने के बाद जव यह 
स्कृल जाने लगती है 

जव मेरी री-शररं 
येटेकोषफिट होने लगती 
म आईने 

देखता हूं अपना चेहरा 
कनपटी पर 

कुछ सफेद वालों के साथ 
समय वैठ गया ईै। 

मैहर वरस 

समय को देखता दू 

जव मेरी सालगिरह पर 
चिन बुलाये चला आता टै 
ओर एक साल वृहदा बनाकर 
चला जाता है। 

भ, तुम ओर सव 

समयके पठे 

समयके आगे 
नतुमनर्मँनवे। 


न्न्‌ 


बेगन बेलिया 


फूलों कौ क्यारी से 

एक लडकी 

एक येगन येलिया 

तोडलेतीहै 

बेगन बेलिया कौ कोख से 

अभी पहला ही पूल पैदा हुआ दै 
चेगन बेलिया को 

लडकी पर गुस्सा नरौ आता है 
बल्कि 

ऊपर अस्मान्‌ की तरर देखकर 
भगवान से प्रार्थना करती है वेगन बेलिया 
मुके ऊर्जाद 

पानी दो, रोशनी दो 

भ ओर खिलाऊ फूल 

तेद जिसे एक नहीं ठजार लड्कियां 
कि महक जायं उनके जडे ` 
महक जाये हवा का आंचल 

धरती कौ म्द 

गुलदस्ते रखे कमरे ओर 

दुर्गध भरी सासे 

म जर खिल 

सवके लिपए। 
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कोरवा * 


कोरवाके भाग्ये 
चस एक जंगल है 
फुस कौ ज्ञोपडी 
आयैट के लिए 
एक धारदार हथियार 
शहर, जंगल ओर 
पहाड़ के वीच 
पहाड़ी कोरवा 

बहुत पुशनी 

सभ्यता के अवशेष है । 
सरकारौ अमले को 
इन्द श्सी हाल रें 
जीवित रखना 

बहुत जरूरी है 

ओर दिखाना रै 
जनता को हर साल 
विकास प्रदर्शनी मे 
कोरवा वस्ती की एक ज्चांको 
कि देखे लोग 
सरकार कौ सारौ 
योजना का लाभ 
इन्हे दे दिया गया है 
कोरवा कौ ज्लोषडीमे 


28 


अनाज दै 

ज्लोपड़ी के सामने 

हैण्डपम्प है 

मुगीं ओर सुअर 

पालता है वह 

रेशम का उत्पादक 

बन गयादै 

कपडे है उसके पास 

तन ढकने के लिरए्‌ 

सारी सुविधा 

सरकारने 

मुहैया कर दी रै। 

देखें नगर के लोग 

` सरकार कितनी संवदेनशील दै 
कितना रखती रै ख्याल 
पहाड़ी कोरवा का। 

ओर जब 

प्रशासन कौ विकास प्रदर्शनी समाप होती है 
कौरवा फक दिया जाता दै 
उसी बीहड़ में 

जहां नही पहंचते 

गरीबी रेखा से नीचै के साधन 
नही पहुंचता 

अत्योदय अन्ने योजना का 


दो ओर तीन रूपये किलो का अनाज 
कोरवा 


अपने हथियार कौ धार 

तेज करने को विवश हो जाता है 
तोडुकर्‌ सरकारौ प्रतिबन्ध 

करेगा शिकार वन्यप्राणियों का 
खोदेगा कंदमूल 
तेन्दू८महुआ८चार 1 


79 


रमेश सिन्हा 
जन्मतिधि : 9 जून, 1963 
शिक्षा : एम.ए. समाजशास्त्र, विधि स्नातक 
संप्रति : कार्यपालिक सेवा मे (छत्तीसगद शासन) 
देश की विभिन पत्र-पत्रिकाओं मेँ रचनाएं प्रकाशित । 
बाल साहित्य पर भी विशेष लेखन एवं प्रकाशन, पुरस्कृत 
एवं सम्मानित। 
कविताओं के साथ-साथ कहानिया का भी लेखन। 
रोजमरसा को जिन्दगी मे बहुत कुछ अनायास ध्यान खीचता 
है ओर केवल प्रेरणा नहीं देता- लिखने के लिए नाध्य 
करता है । यही बाध्यता या प्रतिबद्धता ही रचनाओं के 
सृजन का हेतु बनती है । 
पुस्तकाकार में यह प्रथम कृति सुधी पाठको को सौपते 
हुए अपार संतोष की अनुभूति। 


संपर्क 

श्रम न्यायालय के सामने, जोड़ा पीपल 
अग्विकापएुर - 497 07 जिला : सरगुजा 
(छत्तीसग्द,) दूरभा : 07४25779 


